प्रेम मंदिर का रस आप लोगों ने तो लिया ही होगा उसमें मैंने 1 दोहा बनाकर और मेन
गेट पर ही लिखवाया है प्रेमा अधीन ब्रह्म श्याम भगवान ने स्वयं कहा है कि मैं
प्रेम के आधीन हूँ श्री कृष्ण भगवान ने भगवान की परिभाषा तो लोग जानते हैं 1 वाक्य
में समझ लीजिये नत समस्या ्धकशदृशयथेश्वेता श्रोतरोपनिशत छिठें अध्याय का आठवां
मंत्र जिसके समान कोई न हो जिससे बडा कोई न हो और जिसके अधीन सब हो वो श्री कृष्ण
भगवान हैं सैकड़ों हजारों वेद मंत्रों में यही बात दोहराई गई है लेकिन भगवान
श्रीकृष्ण कहते हैं हाँ यह मैंने कहा तो था लेकिन इसके आगे भी कुछ और है कब कहा था
जब दुर्वासा ने क्रोध में आ करके अम्बरीश के लिए कृत्या प्रकट कर दी 1 महाशक्ति थी
कृत्या ब्रह्माण्ड में किसी को भी समाप्त कर दें उस कृत्या को सर्वव्यापक श्री
कृष्ण ने आये नहीं वो कहीं दिखाई नहीं पड़े न अम्बरीश को न दुर्वासा को और कृत्या
का सिर काट दिया नंबर 1 और दुर्वासा के भी पीछे लग गया सुदर्शन चक्र सुदर्शन चक तो
विश्व की सबसे बड़ी शक्ति का नाम है दुर्वासा बहुत भाग्य लोक में उनकी गति थी कोई
साधारण ब्रह्मर्षी नहीं थे किसी ने शरण नहीं दिया ब्रह्मा विष्णु शंकर सब जगह गए
अंत में नारद जी ने कहा आप क्यों परेशान हो रहे हैं जहाँ गलती की हैं वहाँ जाइए
भगवान क्षमा नहीं कर सकते अपने प्रति अपराध को भगवान क्षमा कर देते हैं लेकिन अपने
भक्त के प्रति अपराध को भगवान क्षमा नहीं कर सके अर्थात अम्बरीश के पास जाओ उनके
चरण पकड़ो अगर वे क्षमा कर देंगे तभी क्षमा मिलेगी भगवान का 1 कानून है अगर कोई
भक्त के प्रति अपराध करता है तो मैं क्षमा नहीं कर सकता लाखों शक्तिमान हो भक्त ही
क्षमा कर सकता है जहाँ अपराध किया है तुमने और अम्बरीश तो बिचारे कापने लगे डर के
मारे के हम क्षत्रिय हैं ये ब्राह्मण महात्मा हमारे पैर पकड़ ली है इसने बड़ा राज
हो रहा है लेकिन फिर वहीं पर श्री कृष्ण प्रकट हुए और सुनो दुर्भाषा से कहा उठो अब
मेरा सिद्धांत सुन लो अब तुम्हारे बहाने सारा संसार सुन ले अनंत काल के लिए
उन्होंने कहा दुर्भाषा हम भक्त पराधीन वेद से लेकर रामायण तक सब ग्रंथ संत पंच
कहते हैं कि सबसे बड़ा भगवान हैं और सब उसके अधीन हैं अनंत ब्रह्मा अनंत विष्णु
अनंत, शंकर तक उसके आधीन हैं 1 भगवान स्वतंत्र है और सब परतंत्र हैं लेकिन आप
लोगों में से लगभग सभी समय समय पर बोल जाते हैं सिर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका
सकते नहीं हमने आज तक किसी को सर नहीं झुकाया काम क्रोध लोभ मोह का गुलाम ये
मिट्टी का पुतला भी कह देता है मैं स्वतंत्र हूँ किसी से नहीं डरता जब काल चुटिया
पकड़ता है तो बड़े बड़े योग इंद्र मुनिंद्र चिल्ला पड़ते हैं लेकिन साधारण आदमी
मूर्खता के कारण ऐसी बातें बोलता है तो भगवान कहते हैं मैं परम स्वतंत्र हूँ लेकिन
परम परतंत्र बना देता है कोई कौन भक्त अहम भक्त पराधीन या स्वतंत्र इव्द्विज साधु
ग्रस्त हृदया भागवत 9 4 63 दुरबासा महात्मा न मा सा से मत भगताई साधु बिर बिना मैं
अपने आप से भी कुछ आशा नहीं रखता भक्तों से आशा रखता हूँ 9 4 64 ये दारा गार
पुत्रा पान प्राणाम वित्त मीम परम हित्वा माम शरण जाता कथमतांसयक्तमुझसे अरे भक्त
ने अपना सर्वच्च मेरे सुख के लिए अर्पित कर दिया है तो भला मैं उसके ऋण से कैसे
वर्ण हो सकता हूँ 9 4, 65 साधवो हृदयम महय साधु नाम हृदयम पहम मदन ते न जान
नाहमते्योमनागपि ये भगवान श्री कृष्ण के वाक्य हैं जो मैं बोल रहा हूँ और इससे बड़ी
बात भगवान ने उद्धव से कही थी उन्ही ब्रह्म श्री कृष्ण ने नतथामेंप्रियतम आत्म
योनि न शंकरा नचसंकरषणो नसरीर नयुआस्मचयथाभवान 11, 14 पंद्रह जागत मेरा भक्त मुझे
जितना हैं जितनी उसकी देता हूँ मैं उतना अपने सगे बेटे ब्रह्मा को भी नहीं शंकर जी
की को भी नहीं बडे भैया बलराम को भी नहीं अपनी श्रीमती लक्ष्मी को भी नहीं और तो
और अपनी आत्मा को भी नहीं इतना ऊंचा स्थान है मेरे भक्त का गद्दा nirपक्षमनमशांतम
नiरbaiरam 11, 14, 16 भागवत उद मैं अपने भक्तों के पीछे पीछे चलता हूँ रक्षा करने
के लिए नए नए रक्षा तो भीतर बैठ कर ही कर देता हूँ मैं इस लिए पीछे पीछे चलता हूँ
की उनकी चरण धूल उड़ कर मेरे ऊपर पड़े ये देखो दास की चरण धूली स्वामी के ऊपर पड़े
अरे इससे क्या होगा मैं पवित्र हो जाऊँ अनंत भक्तों का पाप अंदर ले रहा हूँ न तो
फिर पवित्र करने के लिए उन्हीं की चरण धूली लेता हूँ तमाम स्थानों पर, श्री कृष्ण
ने भक्तों के विषय में भूरी भूरी प्रशंसा की और कहा की मैं भक्त के आगे बेद की
परिभाषा वाला भगवान नहीं रहता उल्टा हो जाता है वो स्वामी मैदा बृज गोपियों का
तमाम आख्यान आप लोगो ने सुना है अरे बिज गोपियों की बात छोडो भक्त जो है दास भाव
के सबसे नीचे वाले उन्हीं का ऐसा हाल देख लो प्रभु तरुतर कपि डार पर हनुमान जी ऊपर
बैठे हैं पेड़ के ऊपर बंदरों का नेचर होता है न नीचे ज्यादा देर नहीं बैठते हो उधम
करते रहते हैं 1 डाल से उड डाल बहुत डाल से आपस में खेलते रहते हैं पेडों के ऊपर
अब भगवान नीचे बैठे हैं मर्यादा पुरुषो हम राम की बात कर रहा हूँ तो राम को कम से
कम डाटना तो चाहिए था मैं मर्यादा स्थापित करने आया हूँ और तुम लोग क्या 1 गधा बन
कर रहे हो नीचे बैठो बोल ही नहीं सके राम वो हैं जैसे किसी बाप की गोद में उसका
छोटा सा बच्चा लात मारता है तो वो पैर को चूमता है वो कोमल चरण उसके वो गुस्सा
नहीं करता नहीं तो गला दे उसका तू हमको लात मारता है मैं तेरा बाप हूँ ऐसे ही भक्त
के प्रति भगवान अपराध को अपराध नहीं मानते इतनी गालियाँ खाईं इसी ब्रिज में बिभोर
होकर कहते हैं क्या कहा फिर गाली देती है दारी बहरा हो गया है क्या हो गया है बार
बार वो गाली दे गोलोक में दबे लोग प्रशंसा करते रहते हैं दिन रात बोर हो गए किसी
को अगर सबेरे से शाम तक रसगुल्ला खिलाया जाए तो उल्टी होने लगेगी उसको अरे राय कुछ
नमकीन मिलाओ तो नमकीन के लिए तो इस मृत्यु लोक में आये कि भक्त के प्रति हमारा ये
भाव, ये व्यवहार होता है भाव और व्यवहार ये भक्त लोग जान लें और मुझसे प्यार करने
में डर न लगे उनको अरे वो भगवान हैं मैं तो कहा वो काम है दोस्ती तो वन्नसबीसमें
होती है तो प्रेम के अधीन भगवान हैं तो सबसे बड़ा कौन प्रेम नंबर 2 भगवान नंबर 3
उनके स्वांस मैने उन्हीं के अंश जिसमें माया न हो ऐसे संश ब्रह्मा विष्णु वगैरह इन
नंबर 4 में हम लोग हैं विभिन्न अंश इसमें भी बड़ी कोटियाँ हैं बडे बडे तपस्सी है हम
लोगो से कितने आगे है शाप दे दे नया स्वर्ग बना दें विश्वा मित्र लेकिन हमारे
दर्जे में हैं अभी वो मायाधीन स्वर्ग बना सकते हैं लेकिन महा पुरुष नहीं बने माया
नहीं गई बस्ट को मारने के लिए फरसा लेकर उनके आश्रम के पीछे बैठ गए रात को 12 बजे
अचानक रात को 12 बजे बेटीकी बीवी ने पूछा की पति देव सबसे बड़ा इस समय तपस्वी कौन
है विश्व में आये सुन रहे थे विश्वा मित्र तो उन्होंने कहा विश्वा मित्र है अगर वह
क्रोध छोड़ दे विश्वामित्र ने कहा मेरे परोक्ष में मेरा दुश्मन इतनी प्रशंसा कर रहा
है योग पचासों बार युद्ध हुआ है विश्वा मित्र बशिष्ट का और हर बार हारे हैं बशिष्ठ
ब्राह्मण थे विश्वा मित्र क्षत्रिय तो अपनी प्रशंसा सुनकर उनको बड़ी फीलिंग हुई और
उन्होंने सोचा सच्चा महापुरुष है ये बस मैं गलत आदमी हूँ भला आत्मा को कोई मार
सकता है मैं अगर उसको शरीर से अलग भी कर दूंगा तो इसका क्या बिगड़ेगा दूसरा शरीर
मिल जाएगा माइक के बजाय महा पुरुष को मार देने से क्या फायदा होता है तो खटखटाया
फरसा सामने रख दिया और कह दिया इसलिए आये थे है वो विश्वा मित्र पहली एग्जाम्पल है
हमारे हिंदू धर्म में वशिष्ट ने कहा जाओ तुम ब्रह्मर्षी हो गए आज से और आशीर्वाद
दे दिया तुम्हारी माया गई तो माया बध में भी बड़ी बड़ी ऊँची अवस्थाएं हैं हम लोग तो
कहीं गिनती में नहीं हैं लेकिन ये सब के सब, भगवान के आधीन है और भगवान भक्त के
अधीन हैं अतएव सर्वोच्च दिव्य प्रेम की बात कर रहा हूँ कि मन का अटेचमेंट जो हैं
ये प्रेम नहीं ये जो हम लोग कर रहे हैं मन से भगवान का प्रेम इस प्रेम की बात नहीं
कर रहा हूँ मैं ये प्रेम को होता है अंत करण को शुद्ध करने के लिए बस फिर गुरु
कृपा से 1 प्रेम दिव्य होता है वो मिलता है वो साधना से नहीं मिलता कृपा से मिलता
है उसको भगवान दिलाते हैं उस प्रेम की बात कर रहा हूँ लादिनी शक्ति, परम, सार तारो
प्रेम नाम उस प्रेम के आदी हैं भगवान इसलिए मैंने प्रेम मंदिर नाम रखा है धन्यवाद
